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ओं Sim यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ | 
ऊर्वारूकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्‌ || 


ऋग्‌-(७/५९/१२) 
हम परम gai के प्रेरक, आत्मा व शरीर का 
बल बढ़ानेवाले, “ज्ञान-बल-क्रिया” तीन के 


प्रकाशक रूद्ररूप जगदीश्वर की पूजा स्तुति - प्रार्थना - 
उपासना करते हैं | उसके रक्षण - पोषण से - कृपा से, 
लता - बन्धन से परिपक्व खरबूजे के समय पर छटने की 
तरह ही हम (समय पर क) पत बन्धन से मुक्त हाँ | परंतु 
अमृत अर्थात्‌ पूर्णायु से न we | 
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ईजानाः स्वर्ग यन्ति लोकम | 
(अथर्ववेद १८/४/२) | 

यज्ञ करनेवाले स्वर्ग को जाते È | 

एवं जीवन में सुरव-शान्ति और आनन्द | 
| पाते हैं | | 
मनुष्य को यह शारीर यज्ञा =| 
अनिनहोत्र, शुभ कर्म तथा परोपकार | 
करने के लिए मिला है | अग्निहोत्र करो, | 
ड्ससे प्रदूषण दूर होकर उत्तम वृष्टि | 
होगी, उत्तम वृष्टि से उत्तम JA प्राप्त | 
होगा, उत्तम अन्नच के सेवन से शरीर gE- | 
पुष्ट और स्वस्थ बनेगा, स्वस्थ शरीर से |. 
सुरव, शान्ति और आनन्द की arfčā | 
होगी | | 


- शुभ कर्म और परोपकार से | 
आत्मा अलौकिक आनन्द से झुम उठता | 
है l 
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ओ३म भूर्भुवः स्वः | तंत्सवितुर्वरेण्यं | 
भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः | 
प्रचोदयात ॥. ` ,' (यजु. ३६/३) | 

हे सत चित आनन्द स्वरुप ! आप ही | 
जगत्‌ जीवन के आधार हो, प्राणो से भी प्रिय | 
हो, समस्त दुःरवों से छुडानेवाले हो, सुरव स्वरुप | 
डो, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के स्चयिता, पालनकर्ता व | 
प्रलयकर्ता भी आप डी है | हम सभी आप की 
डी कामना करते हैं । आप के ही शुद्ध व पवित्र | 
स्वरुप को हम ह्दय में धारण करें । आप | 


हमारी बुद्धिओं को श्रेष्ठ गुण, कर्म, स्वभाचों | 


में प्रेरित करै | 

O God, the Giver of Life, Remover of 
pains and sorrows, Bestower of happiness | 
and Creator of the universe. Thou art most 
luminous, pure and adorable. We meditate 
On Thee. May Thou inspire and guide out 


intellect in the right direction. 
[2] 
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_` यद्यपि आजकाल: aga से विद्वान्‌ प्रत्येक 
मतो में हैं | वे पक्षपात छोड सर्वतन्त्र सिद्धान्त | 
अर्थात्‌ जो जो बातें सब के अनुकूल सब में | 
सत्य हैं उनका ग्रहण और जो एक दूसरे से | 
विरुद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति | 
से वर्ते aad तो जगत्‌ का पूर्ण हित डोवें । | 
क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्ठानो में विरोध | 
बढ कर अनेक-विध डुःरवों की वृद्धि और सुरवो | 
की हानि डोली है | इस हानि ने जो करि स्वार्थी | 
मनुष्यों की प्रिय है सब मनुष्यों को दुःरव.खांगर | 
में डूबा दिया है । . | 


` - महर्ति दयानन्द सरस्वती | 
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ओम के अन्दर सब से बडी विशेषता तो यह है कि | 

यही एक ऐसा नाम है जिसको मूक-गूंगा व्यक्ति भी बोल | 
सकता है | किन्तु ओ३म्‌ के अतिरिक्त राम, कृष्णा, ईश्वर, | 

अल्लाह, खुदा आदि किसी भी नाम के द्वारा गूंगा व्यक्ति | 

ईश्वर का भजन नहीं कर सकता | क्योंकि वह उनका | 

उच्चारण करने में असमर्थ है । ओ३म्‌ की दूसरी विशेषता | 

यह है संसार में तीन डी पदार्थ है जिनको ईश्वर, जीव | 

और प्रकृति कहते È | ओ३म्‌ के अन्दर भी तीन मात्राएँ है | 

अकार, उकार, मकार - यह अपनी अकार नाम की मात्रा | 

से ईश्वर प्रकृति का ठीक २ ज्ञान कराता है । ओ३म्‌ की | 

तीसरी विशेषता यह है - जैसे ईश्वर सर्व व्यापक है वैसे | 

A ओम्‌ भी ओंकार के रुप में सर्व व्यापक है । ओंकार | 
की सहायता के बिना किसी भी अक्षर का उच्चारण करना | 


सम्भव नहीं | जैसे शरीर में प्राण सब क्रियाओं को पूर्ण 


करता है | वैसे,डी ओंकार स्वतन्त्र स्वर है जो सदा चालू | 


रहता है इसी की सहायता से अन्य स्वर उत्पन्न होते हैं 
Sti की सहायता से सब अक्षर व्यक्त होते हैं | सर्वरक्षक, 
सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, पापनाशक आदि अनेक 
अर्थ ओइम्‌ के होते हैं जिनका विस्तार से वर्णन करने के 
लिए एक स्वतन्त्र ग्रन्थ की आवश्यक्ता है | 
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धन से भोजन खरीद सळो है - ` भूख नहीं । 
धन से मूर्ति खरीद सकते है - भगवान नहीं । 
धन से बिस्तर खरीद सकते हैं - निंद्रा नहीं। 
धन से चश्मे खरीद सकते हैं - दृष्टि नहीं | 
धन से मनुष्य खरीद सकते है -वफादारी नहीं | 
धन से दवाई खरीद सकते हैं. - स्वास्थ्य नहीं | 
धन से पुस्तक खरीद सकते हैं - ज्ञान नहीं | 
धन से कलम खरीद सकते हैं - विचार नहीं | 
धन से नौकर खरीद सकते हैं - सेवक नहीं | 
धन से स्त्री खरीद सकते हैं - पलि नहीं | 
धन से शस्त्र खरीद सकते हैं - हिम्मत नहीं | 
धन से मजबूरी खरीद सकते हैं - खुद्दारी नहीं | 
धन से सुख-साधन खरीद सकते हैं - स्वास्थ्य नहीं | 


CT रका 
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[= दैनिक यज्ञ एवं सत्संग प्रतिदिन प्राल : ७.३० D | ८.३० 
4 साप्ताहिक सत्संग प्रति रविवार - प्रातः ८ से १०-३० 

% विवाह, वास्तु, नामकरण, वैदिक यज्ञ आदि का आयोजना ; 
% कम vad में विवाह - संस्कार करवाने की व्यवस्था | 

% हवन-यज्ञ का सामान एवं वैदिक साहित्य का वितरण | 
% वैदिक पर्वो को परम्परागत रुप से जनाना | 

4% वांचनालय एवं पुस्तकालय | 

4% होमियोपेथिक दवारवाना | एल्योपेथिक्त दवारवाना | 
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m दैनिक एवं साप्ताहिक सत्संयों A पथारने वा | 
सभी A डार्दिक आमन्त्रण डे 1. 
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